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इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या को बाती है कि 
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Sepurite Puglog is ghen to this part la order that It may be Aled to 

veprate compilation 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- 
वाणिज्य मनाला 

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं . 280 पाईदोसी 

( पो एन ) / 99- 93 किक 13- 3- 9 : का परिमिट वर्ष 
( प्रायात कयापार नियंत्रण) 

1991-92 के लिए 45 मिलियन पेन ( येम 45, 000, 000) को 
सार्वजनिक सूचना सं . 10 माटोस ( पीएन )/ 90- 93 

जापामो अनुदान सहायता के अनगन अवाहर लाल नेहरू विश्व 
नई दिल्ल , 13 मार्घ, 10 ) : 

विद्यालय के लिए प्रश्रव्य अस्करों और भारत के पत्तनों 

परमाकरणों के परिवान के लिए पापण्पक मेवानों के लिए 
विषय : - -- वर्ष 1991 -92 कलि 45 मिलियन . ( येग 45,010, 11) 

नामिन पाते । 
की गापाना अनवान महाय ।। के अंतर्गत दयाहार नहर 

खण्ड - 1 -- सामान्य गर्ने 
विपविया के मिश्रध्य पस्करों और पारस के 
पलनों पर पस्करों के परिवहन के लिए आवश्यक सेवाओं के 

___ 1 ( 1 ) मर्ष 1991-92 के लिए 45 मिलियन पेन की जापानी 
लिए मामि। गर्ने । 

अनुदान सहायता सम्मर के प्रायाम के लिए और उसके भारतीय पत्तनों 
पर परिवहन के लिए मेवाओं के लिए संपरकों को की जाने वाला पदा . 

यगी के वित्त पोषण के लिए है । 
फाइस में ग्राईपोमा/ 2 ( 481/ 9 - 03 : -- वर्ष 1991- 92 के लिए 
45 मिलियन येन ( पन 45, 000, 000 ) की आपानी अनुवान सहायता 

1 ( 2 ) पायातक के नाम में पायात लाइसेंस कुल मिलाकर 49 . 5 
के रानि जवाहर लाल नेहरू विविधालय के लिए दुष्यवृष्य करों मिलियन पेन लागत बीमा भाड़ा मूल्य से अधिक के लिए बारा नही 
और भारत के पसनों पर स्किरों के परिवहन के लिए प्रावश्यक सेवाओं किए जाने पाहिए और उन पर एक गोषक 1991- 92 के लिए 45 
के लिए लाइमिग त हम सार्बनिक सूचना के परिशिष्ट में लिखित मिलियन पेन की जापानी मनुवान सहायता होमा चाहिए । प्रथम और 
हैं और उन्हें मृगरा के लिए अतिसूचि न किया जाता है । 

द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइमेंस कोर एस " जे एन " होगा । परम् सामाग्य 

बूले लाइमेम के अंतांत भाने वाली मदों के लिए कोई प्रायात मासस 
श्री . पार.. मेहता, गमय निर्यसका, पायात-निर्यात अपेक्षित नहीं है । 
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1 ( 8 ) विदेशी मद्रा के निमी भी गरेका पाा अनुमान मापार ग . इ मुण्ड- 3- - भारत सरकार और जापान (राने का अनुदन 
मेंस के मद्दे नहीं दी जायेगी । भारतीय अभिकर्या के कमशन के प्रति 

( 1 ) जैसे ही प्रादेगो को निपनि आने हैं ,गाभाग 
कोई भी पुगतान भारतीय अभिकर्मा , भारतीय रुप में मनाना 

को दोनों पाटिको काम विधिवत हम्मानःको पान प्रतियों या 
चाहिए । लोकन गे मालान नाम मल्य में हो मानहाने और बाहर 

जापान . मगरों की मारताय श्राया गाना मा विग के 
पर है । प्रगानि । कि नाग । 

गाय पाना संभाग लिया । पं पटिन पादेश न चार 
1 ( 4 ) उमर को प्रात : सामान के अPA : MATRE ना प्रतियां गहिन गर्गः प्रकार में पूर्ण पदमायानमार प्राय 1 
की जाए । 

के में /ri. मागे घर के पावन गई दो Eritri न पदर 

राचिन ( मापान ) आशिर मापा : Tत irri लाक 
1 ( 5 ) भाग लाइमा लान नीमा भाड़ा माघार पर जान लिया 

नईदिाना भेजना पाहिए । उपर्य प्रक्रिया गविदा का विषय थर 
आप जो कि 31-1) 5-199 ? बक बंध रहेगा । । 

या उम । कामन के मायापक माशोधनों में उत्पन्न गमनविदा गोधमों 
1 ( G ) गविवा में , नकद प्राधार पर प्रर्या । प्राफ दिया, ताकि 

के लिए भो माग होगा । 
मो आपानी भरकों द्वारा पनि नापाजों को प्रस्तुत करने पर 

( 2 ) वित्त गान ( भार्थिक कार्ग fair ) , मान माप, 
भुगतान को मनमा साना वाहिए । उसमे शगुदगी का अधिनियम 

1991- 9 के लिए 45 मिलिया। ये का जापानी भागहामा के 
हम प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए । 

अधान विनदान दो के लिए विदा की प्रतियां जापान सरकार को 
"नपुगी 15 . - (19) कपूर्ग की जानी है । " 

अगोदन के निर मेजेगा जोर इम । के नाम साथउ7( 1 ) में लिखित 

बागों का एक - एन मैट मात्र 
1 ( 7 ) भंविदा का मय मामा भार भागा या आहार पर्यन fri 

या पक्षा नियंत्रक और भारत के 

दतायाम , टानियों को भी नशा जाएगा । 
शुला मल्य साधारः सर पे में दर्शाया जाना चाहिए ( गन का जिम्मा 
को हटाया जाना चाहि ) और भारतीय अभिकर्ता का होलान यदि बाई 

3 ( ) जापान सरकार में का अनादन प्रा करने के बाद 
होती पामिल नहीं किया जाना चाहिः । अन्य किमा मात्रा में 2ी का मल्य विनयानय प्राधिक कार्य विमा , नार्थ नाक जापान मनमाय उसकी 
किसी भी परिस्थिति में पगिन्यता नहीं होता पालिए । हाज प .. . गुचना महापा लेनाब लेखा परीक्षा निक, माथिक का विभा : वित . 
पालक लागत और भाडा घराशि अन्न :-अला प्रवचन को जात पाहिए , 

काम, इंदियन प्रायन भवन 5वाल की यि जनाय , नई दिन 
पर ठेके में पहबान पर कर देनी चाहिए कि भाकारचर्चा - 

1 1000 को देगा जो कि जापाना मंगरक नोभन के लिए 
विक आधार पर देय होगा मा म निर्दिष्ट कि कामले का खर्चा बैंक ग्राफ किया टोकिगों का प्रबंध - ) के सामार कान 
सामजिक नौ यो प्रनिरिक । देवध पिश होगी । 

प्राधिकार पन्न " ( / पी ) आर। करेगा । प्राकार पत्र ( :/ 41 ) प्रयो 
( 8 ) क्रय संविदा जापानी येन में या जापानी रातिको मः 

मा साकार का दुतावास टोकिगी मारा भारत में प्राया । 

के बैंक और वित्त मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाजपा अनमा 
जापानी गस्ट्रिको वाग नियंत्रित जापान : घ व्यक्तियों में गार का 

जा 

जाएगी । 
जानी चाहिए । एक प्रमाण पक्ष ( दोपनियों में ) जिनमें गंगरक नहीं पाता 
वाई गई तो प्रत्तोक गदा के गाय जोर। जानी चाहिए । 

3 ( 4 ) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( एपी ) की प्री के बाद 
खण्ड- ५ --पंभरफलेकों में निनिन्दिा गर्न विशेष मप गे गाट 

बैक भाफ डिपा टोनियो जापान मगार , भारत का राजबाबाग 

टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लम्हा परीक्षा नियंत्रक 
होनी चाहिए । 

को सूचना देने हए इस प्रानि को सूचना के भमरक को अवगत कराया । 
( 1 ) 19५ .. ? के लिए 45 मिलिान पेन को अनदान सष्ट्रायः । 

3( 5 ) पोनलदान करने के वाव मापानी संभरक अपने बैकरों के 
से गंबद्ध , इस मंनिदा की आस्था 19- 12- 1901 को भार और जापान: 
को सरकार के बीच मा ममसोत ने अनुमारपाई है और यह 

माध्यम से पपी म उलिलिल दाविम चैक आफ इंडिया, टोकियो को 
दोनों मकारी ने बनारन के प्रधान हो । 

प्रस्तुत करेगा यदि दायेन मही गा गा मो बैंक आप इडिया, नियो 

दस्तावेजों में लिमित धनगगि जापानी मंभक को अपने बैंकों के 
( 2 ) विदेणा मभरकों को मगनॉन उन "मनाने के लिए प्राधिका माध्यम से रिहा करेगा । 
पत्न " (एं/ पा ) के माम में किया जाएगा जो 1991-92 के लिए जापानी 

( 6 ) जापानी संभरक को भुगतान करने की व्यवस्था करने के 
पनदान महायता के अधीन जैन साफ इछिया , टोकियों के नाम में महाय । 

लिए अंक माफ इंडिया , टोकियो को देव बगि प्रमागे का भुगतान 
गयं लग्नी परीक्षा नियंवर , विस चालन, प्राधिक कार्ग किमान, किन 

भारत में पायातकर्ता के मबंधित बैंक द्वारा भारत सरकार के ने को 
प्रायल पवन , 5 तन ( को विग) जपथ , नई दिशा : - 1101010 ] द्वार 

प्रभावित कि ! बिना मामान्य बैंक मुत्रों गाम में लगा दिया, 
जारी किया जाएगा । 

टकियो को धन परेषण द्वारा दिया जाएगा । 
- 2 ( 3 ) जापानी संगका भी भुका और दामागों को प्रसार तुर- 1 . - कपया निक्षम करने के लिए उत्तरदायिन्त्र 
करने के लिए महभम है जो एक और मारा मकार द्वारा और चमग 
भार जापानी सरकार द्वारा क्षित हो । 

___ ( 1 ) मूल पगमाम्य पान परिवहन मना र पप इडिया 

टोरियों द्वारा भारत से भागातक के सर्वात जा को भेजे जा में जो , 
:: ( 4 ) जापान गंभरा मामीय दूरावास टोकियों के साथ 4 

कि भारतीय स्टेट बा . या अनुबंध- [ में ( m ) पर या नत किलो 
विमर्श करके पान लाम सम्पा - कर लिा महमा ही हो और राष्ट्रीयकृत बम की एक मात्रा होगी गंगाधर वामानक हो गगम्य 
T में बह गागिर मान का दिन .२/ २ , के कार्यमामा बारे में 

जहाजगी दस्तावेज जा करने से परे का ? यो सुविन करेगा 
भारतीय दूनावाम टॉमिका नो मूधिन करता रहे । ओर क्रमग म 

कि आनी संभरका को बनाई गई का भगन की कामना राय को 
हफ्ते पहले अमित पोतनमान को अघिगूनना भारतीय वनाधा को । पानी के यगवर भाया उन मामा : देने योग है, न के 
नाकि माचित व्यवस्था को अ ( मरे । अभयाद म्पप श्रमाया- मन 

प्रभाग सहित मन्ना भदा गो की रामा माहत संरक को भगा कर 
पाले तो नोटिम की हम ग्रनधि को कम किया जा सकता है । माना दिया है जो उम धनराशि पर जापानी संघर को नका , 
ममरक प्रत्येक पोसलदान के भायातकर्ता को केवल बाग पायक प्योरे दकियों द्वारा भुगतान की मिथिगेवाधक रुप जपा करने की तिथि 
• पी सुमना देने के लिए भी महमान होगा नया उसकी पना पनि भारतीय नक की अवधि पर पाने 30 दिनों के लिए 12 पतिशत म वर्ष की पर 
नावाम , टोकियों को मेजी जाएगी । 

से और अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर में शिव 


نر 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


[ भाग 1 - - 1 ] 

भारत का गजपान : प्रसाधारण 
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- 
लगाकर व्याज मार्यजनिक गूचना में . 31- मआईटी मो ( गी पन ) / 83 दिनांक 

( 1 ) लिन मनाना के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक । 
205- 23 और 35- आई टी सी ( पो गन )/ 8 , दिनांक 27- -६३ को गती 

( ख ) येन मा की यहप ण निरके संबंध में मानाई गई परिवर्तन 
के यजगार गरमागे लग्न में जमा कर दिया गया है । दोनों 

को दर माप निग किए जाने हैं । 
मिना प्रधान जिभ दिन शी समान लो गगनान कया जाता है और 
निम दिन गरकारी ल में मिमा जाता है, देव है , का गा . 

( ग ) विदेशी मारक को भुगतान करने की तिथि । 
जनिक सुनना म . 10 3- 4 ई टी पी ( पी एन )/ 75 12-11). 76 

( घ ) प्रा किए गए काज को गशि और अवधि जिसके लिए गिना 
और गार्थानिमः सूचना में 23 माटी गी ( पी एन )/ 857 , दिनांक 

TT है । 
20- 7- 87 द्वार मणाधिन म य मनिक गूचना सं . 7.1-पाई टी मी ( पी एन ) । 

( इ. ) कुल जमा राशि । 
7 ,दिनांक 31 - 5- 7-1 प्राय बाग किए जाने वाले माये निमें 
को निताटनम साये में गिना जाएगा । विदेगी मंगरक को कि ? गाप 

( कमान को गगताना संरक को अदाणी की तारीख 
येन भुगतान के गमतुल्य में की गणना करने के लिए पायी जाते 

गे और सोच क जिन कारोष को समक्ष सना . रुपया 
यानी विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लगू विनिमय की 

मकारो खाने में जमा कगया है , का जापनी ) । 
यह मिशन दर होगी गो मा जनित्र गुनना प . २-१. टी मी (पीएन )/ 

मक परवा पी . ए . ए पातु प . दाग जारी किए गए 
715, दिनांक 17- 1-76, तथा गा . निन सुनना म . 113- 1 .ईटी सी 

प्राधिकार का संदर्भ देत हुए और बोमक नया पोन परिवहन दम्लावेजों 
( सीएन )/ 88-591,दिनांक (H- 4- 49 में पिर नर्गन के अनुसारनिधन 

को नग्न मारते हुए व नाT पाना मगा जमा करने का गाय देते हुए 
की गई हो जो मुग्यप नियंत्रक अमान नि निको पार्यजनिक पूचनाओं के 

पंजोऊत युरावा द्वारा मो . ए . ए . ए को भेजा माना है । 
भा गम में या भारतीय रिजर्व बैंक के दाग विनिमय नियनण परिशों के 
माया में सरकार लाग मभ प्र- समय पर पिन को गई मा । इम 

टा: - भारत में प्रापान के क को पड़ मुनिधन 1 नारा चाहिए 
सबनम और काम की दर में मंत्र में जब भी कोरियन प्राम 

1 पर का नि भारतीयबैंकिता का प्राय या 
होगा, अधिमूचिप कर दिया जाएगा । दिननिश्चित करने का भारतीय 

गुवन और पारिवनिोप पोननदान दम्मायेज की प्राप्ति 
वैधा की जिम्मेदारी होगी कि धनराशि साधानको के पानबनाने म 
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मापने गे पारने गरकारीमो मे ठीक प्रकार में जमा कर दी गई है । 

और यह 

न बाद को प. प . प . वित्त 
नापानक को भी यह माना करना नादिरा ITIfT अपने 

HTT (Irrf FAIT) नादिना को मूचि । कर 
पदाताओं से दम्माय नी की गादेगी लेने में पहले गरभारी ग्यारे में ठोक 

दिया जाता । 
भागार में जमा करा दी गई है । गा तिपितन करने के लिए प्रापानक 
की जिम्मेदारी होगी धनराशि गबारीमान में ठीक प्रकार से तरा 

( 1 ) मा में मर भारत को लाइसंग को मुद्रा विनिमय 
जमा करा दी गई है ने दीभाषापरिस्थितियों के अनर्ग। 

प्रियंत्रण पति पर रुपयां निक्षेपों को धन नाशि को पृष्ठान मारना चाहिए 
मामाला माधिकारियो म मा भी मुवंगी प्रान करने है । पद माना 

और अक्षि न “ एम " प्रान भारतीय रिज बैंक , बम्बई को भेजना चाहिए । 
मगार यो देय हानमःण को भारी की दगी ना पहने जमा नहीं मर- 5 - विक्षि गाथा 
बार पाता तो जागे । निर उसे पाविकार TRI TEE कर दिया जाए । 

5 ( 1 ) पदाइ माया के उायोग करन की रिपोर्ट । 
जिन लेना शा में जान काया नि लिया जाएगा बद " मिनिट 
एण्ड एवामि : 344 , सिविन डिपानिटन, हिमाजिटग पार [ पेनिज 

मनरक को को जाने वाली प्रायगियों का शि और नारीख को 
एटस्टा पर जबर ग्रांट पर फोगहिमन ना जाना र [ 911 -12 गनिश्चित की के लिए प्राताना को माला में पयस्वा करनी होगी , 
गत फारदिनम माया बिजलवियोमापनिनिरी पायात बैंकद्वार गा बिच में प्रात गान परिवहन इत्यादि । 
पार मी दार भी पान पंग मा पार्टग इन चिमा पाईपन । 

प्रनता को 1 का निर राशि पर दय अमाश को प्राशिना 
या पूर्ण करा में माफ करा का ही माना जाएगा । 


4 ( 2 ) र कान धनगम मा नो मागोरनिक, 
नई दिलो म मेट के श्राप इडिया, लीन हजार, दिनो में चालान 
ऊपर दाहिनो और कान कार में . 5115000000 )कान नग 
सागाTITो मा भारतीय टेट बैंश या उसकी जियो अनुषं । 
शादा पा दिी गान ( आप ) में विमा दाट लार या 
उमा भारतीय टेट बैमा नो जागे दिन ( डायी पेपी ) को अग 
किया जाए लिखकर सरकार की मा जनिक गृपना म . 10. -माई टीमो 
( पोपन ) / 7 , दिनांक 12. 1 (3- 71, में यानिनिमम जमा होना चाहिए । 


मान पान न मान भी हो गधीन फिर गा भुगमान और 
गेर भाशि के बारे में " पर नानी के यार एक मालिक पोर्ट 
गाहामा लखा व लता परीक्षा नियंत्रक , माथिक कार्य विभाग , वित्त 
लाना पिना भवन , 51 नन ( श्री विन ) जनपथ , नई दिलो 
116) 91 ) 1 को माना जाता । 


5 ( 2 ) मा 12 

वा सबन्धों से मन क को अवगत 
ना देना चाहिए जान मनु ान पाना के मनन माल के लाने में 
मारक पर प्रभावरन है । 


1( 3 ) भारत सरकार विन मनाला , पाक्षिक कार्य विभाग द्वारा 
गमा किया जाने के बाद ना दिनों के भीतर भारत में पद व क भी 

र निर्धारित तरीय में यह अतिरिका धनगगि मेगा सी के निमित 
मजेगा ( मा मिलन पिा का विभाग ) धाग मांगी जाए । चालान 
के विभिन्न कालों को पारने ममय अागालको उनके बैकगं को इस बात 
को गनिशिचत बर का राहिए मिः गार्य अनिक सूचना म . 1103- प्राईटी 
मी ( पी एन )/ 76, दिनाक 12- 10- 1976 के पैग 2 में निर्धारित गूचना 
पालान के पालम न यषण " और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) के पूर्ण 
ध्यार में निरपवाद | निर्दिष्ट किटगए । ग्न नाना वा नान में निम्नलित 
और निराबाद रूप में प्रस्मत करने चाहिए । 


5 ( 5 ) धियात 

यह मम लेना चाहा कि हमें वारे ओ मगरकों के बीच कोई 
विवाद उठेगाना उनके लिए भा - 1 म कार कोई उतरदायित्म नहीं लेगा । 
भालाप स्टेट काटनगी द्वारा form गए भुतान में पहले समर वारा 
पुणे को जाने या ना मा अनुबन्ध - 1 में भुगतान को पोतों के प्रमर्गत अच्छी 
नहरे मट कर गर्न पाहिए । नविदा की गौ म विवाद के निपटाने 
रो मंजस व्यवस्था पामिन हानी चाहिए । 

5 ( 1) भात्रो अनुदेश 

जापान से 1991- 92 के लिए अनुदान महायता के अन्तर्गत प्रायान 
नाम या कमर में "उट खई हाने बाने किमी मामले या सभी 
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मामलों से संबंधित या जापाम से इस मनुवान सहायता के अन्तर्गत मभी 

( ट ) माल की सुपुर्दगी पूर्ण करने को प्रत्यागित तिथियां । 
भाभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार वा समय -समय पर किए 

( स ) बैंक माफ इडिया , टोकियों को भुगतान करने समय प्रस्तुत 
निवेशों या पावेगों का लाइसेंसधारी को तुरन पालन करना होगा । 

किए जाने वाले वस्तावेज ( प्रत्येक संट की मया। और, उनका 
5 ( 5 ) भतिक्रम या उल्लंघन 

मिपटान दर्शाते हुए ) । 

( 6 ) पीतलदान अनुरोग ( अनमे या गैरप्रनुमेय वाहनान्तरण/ माशिक 
उपर्युक्त पड़ों में मि तिकी गई मतों के प्रतिक्रमण पा उल्लंघन 

पोतलवान मिदिष्ट कीजिए । 
भारते पर पायात-निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के प्रमोन उचित कार्यवाही 
की जाएगी । 

( ण ) भारत में मायातक के बैंक का नाम और पता । 

( स ) बैंक माफ इंडिया, टोकियो के प्रभार कौन बहन करेगा । 
5 ( 6 ) प्रमुबम्बों की सूची 

( क ) आयातक द्वारा वचनबद्धमा - - "हम एतद्द्वारा बचम से है कि 
अनुबम्ब - - 1 प्राधिकार पा जारी करने के लिए अनुरोध 

हम विदेशी संभाक को देय धनराशि के समतुल्य रूपए की 
अनुबन्ध - - 2 प्राधिकार पत्र का प्रपा 

पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से और 

प्रचालित दर पर सहो मप से जमा करप, मेंगे । माल ( प्राया 
अनुबन्ध - 1 

तित सामग्री ) के प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्रात कर से 
भगतान के लए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र 

पूर्ण राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगी । विदेशी राष्ट्रिकों 
को सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में , जैसे हो हमारे द्वारा 

विदेशी मंभक के संगत बीजक अनुमोदित किए जाते है और 
सेवा में 

संभरक को भुगतान किया जाता है से ही राशि जमा करवा 
सहायक सेवा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 

वो जाएगी । 
पित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग , 

भवाय, 
" बी " किंग 3 तल , जनपय भवन , 

जनपप, नई दिल्ली । 
विषयः - - जवाहरलाल नेहरू विश्वविधालय परियोजना के विस्तार हेत 

अनुबन्ध -- 2 
1991- 92 के लिए 45 मिलियन पेन की जापानी अनुदान 

भुगतान के लिए प्राधिकार पन मं० . . . . . 
सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत के पत्तों पर उपस्करों 

मंग्या एफ 
के परिवहन के लिए अपेक्षित इब अम्प उपस्क और सेवाओं 
का पायात । 

भारत सरकार, 
महोदय, 

वित्त मंत्रालय 
पर उस्लिवित अनुदाम सहायता के प्रधान जापाम से दम्य श्रम्प 

( माधिक कार्य विभाग ) 
अपकरणों और उनके परिवहन के लिए मावश्यक सेवामों के संबंध में हम 

नई दिल्ली , दिनांक 
संबर बापानो संभरक के पक्ष में बैंक माफ इंग्यिा , टोकियो को भुगतान 
के लिए प्राधिकार पत्र भेज रहे है: - - 

संवा में , 
( क ) भारतीय प्रायातक का माम और पता । 

बैंक ऑफ इंडिया , 

टोकियो शाखा, 
( 4 ) मायास लाइसेंस की संम्पा विमाक और मूल्य और अब तक 

टोकियो ( जापान ) 
यह देख है । 
( ग ) अधिप्ति के तरीके क्या यह प्रत्यक्ष पद पर माधारित है 

विषय : 1991-92 के लिए 45 मिलियन येन की जापानी वृश्य - श्रग्य 
या सोमित बुली निविदा पर पाधारित है । इस मामले में 

अनुवान सहायता के अन्तर्गत जापान में भारत के पत्तनों पर 
कारणों सहित यह निर्विष्ट करना है कि क्या संविदा का 

दृश्य- श्रव्य उपस्करों के परिवहन के लिए अपेक्षित उपस्कर और 
मिर्णय उपर्युक्त तकमीकी प्रस्ताव के माधार पर किया गया 

सेवाओं का पायात भुगतान के लिए प्राधिकार पर आरो माना । 


0 


प्रिय महोदय , 


( 1 ) माल का संक्षिप्त विवरण । 
( 1. ) माल का उद्गम वेश । 
( 1 ) संविधा का कुल लागत और भागा मूल्य ( येन में ) । 
( ७ ) यदि कोई हो तो भारतीय बपए में भारतीय एजेंट के कमीशन 

की धनराशि ( येम में ) । 
( ज ) यह कुल सागत तमा भाग मूल्य ( पेन में ) जिसके लिए 

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र को अावश्यकता है । 
( 1 ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और 

बिमांक जापानी संभरक का नाम और पता । 
( ट ) भूगतान भीर संभावित तिथि जिनको संविवाओं के अन्तर्गत 

देय होंगे । 


प्रापके बैंक के साथ 9- 12- 1991 को किए गए मममोते को शो 
के अनुसार मापको एसद्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथामलग्न म्योरे के 
मनसार सर्वश्री . • • • • • • • • • • • • • • • • • • - फो · · · · · घनगशि के 
भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 
2 . कृपयाँ भुगतान के लिए प्राधिकार पन्न ( ग/ पी ) की पावतो के 
बारे में संभरकों को सूचना दे और इपको प्रत्येक सूचना पन की एक 
प्रति जापान सरकार पायातक बैंक , भारत के राजदूसापाम, टोकियो और 
इस मंत्रालय को पृष्ठोकित की जाएं । 


3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान 
परिशिष्ट में यमा मांसिक लदान दमों के प्राधार पर किया 


जाएगा । 


- - 


- - - 


- - . - - . - - - 


- 


[ भाग [ -- 1) 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 

- - - - - - - - 
4 . विदेशी संभगक को भुगतान करते ममय ( प्रायातक के बैंक का अवधियों के बीच की अवधि के लिए संगणित करके उसे भी सार्वजनिक 
नाम और पता . . . . . . मूल पोत परिवहन दस्तावेज जिसके माथ मूचना सं० 31- माई टी मी ( पी एन )/ 83, दिनांक 10- 8- 83 और 
अतिरिकत दस्तावेजों को पूरा सैट और संभरक को अदायगी के लिए नाम सार्वजनिक सूचना सं0 35 - पाई टी सी ( पी एन )/ 83, दिनांक 26- 8-83 
बीजक की प्रति जिममें प्रदायगी यदि कोई हो भेजी आनी चाहिए । 

के अनुमार भारत सरकार लेने में जमा कराना है । व्याज दोनों दिनों 

के लिए देय है अर्थात् वह तारीख जिसका विदेशी मंभरक को 
5 . सायातक द्वारा मापको दस्तावेज संभरकों एवं बैंकरों के प्रभार 

भुगतान किया जाता है और वह भी मारो जिमको भारत सरकार के 
को भेजने प्रावि के लिए भाड़े माहित अवा किए जाने वाले मैंकिंग भाड़े 

लेखे में रुपया जमा कराया जाता है । ( जब भी इम दर में परिवर्तन 
पायातक के मेक के द्वारा मधेि ही निर्धारित किए जाएंगे । 

किया जाए उसे सूचित कर दिया जाएगा । 20- 7-87 की मार्वजनिक 
6 . जैसे हो जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेजों सूचना मं० 230-माई टी सी ( पी एन )/ 85- 88 की शोनुमान मायानक 
प्रावि के प्राधार पर प्रापके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो घा निक्षेप किए जाने वाले रु पये की गणना निकटतम रुपए के गुणक 
इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय की ओर प्रायान के बैंक में की जानी चाहिए । यह मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अायातक 
को भेजी जानी चाहिए । 

की सीमा शुल्क निकास के लिए प्राथान वस्तावेजों का मूल मट दिए जाने 
7 . म मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भगतान के लिए 

से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है । 
प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता 

( 3 ) वे धनगणियां जो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली यः भारतीय 
स्टंट बैंक, तीस हजारों में चालान के दाहिनी ओर कार सं० 5130000009 

दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए । इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक 
8 . यह भुगतान प्राधिकार पत्र . . . . . . नक वैध रहेगा । 

सूचना सं० 103- प्राई टी सी ( पी एन )/ 76, दिनांक 12- 10- 1976 में 
9 . इस अधिकार पल के शोर्ष पर दिया गया है इसे मंविदा से दिए गए प्रावधानों को ओर दिलाया जाता है । वह लेखा शीर्ष जिसमें 
संबंधित मारे पहाघार में और बीजक में प्रदायगी वर्गाते हुए भी इसे रुपया जमा कराना है के छि शिपोजिट्स एण्ड एग्वासिज 8 143-गिविल 
लिखा जाए । 

शिपाजिट्स , डिपोजिटम नोट घेयरिंग इन्ट्रेस्ट-रिपाजिटम फार परचेजिज 
भवदीय , एमसेट्रा प्रबरीड, परचेचि मज अण्डर ग्रांट ऐड फाम दि गवर्नमेंट ऑफ 

जापान फार अण्डर हिटलंड हेड 45 मिलियन येन पोट एण् फार 

( लेखा अधिकारी ) परभ ऑफ इक्विपमेंट्स एण्ड सबिमिज होगा । 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :---- 

( 4 ) जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया , 

नई दिल्ली या स्टेट बक ऑफ इंडिया , सोम हजारो दिल्ली में सार्वजनिक 
1 . प्रायातक • • • • • • • • “ को उसके पन्न म . . . . . . . . . . दिनांक 

मूचना मं० 13 - पाई टा मो ( पी एन )/ 71, दिनांक 5-10-1971 के 
के . . . . . . . . . . के सम्वर्भ में । 

मनुमार नकद जमा किया जाए उन मामलों में चालान को मल रूप में 
उनसे अनुरोध है कि से बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों की डिलीवरी एक प्रतिलिपि उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजनो चाहिए , जिसके 
लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम में माय मंक ऑफ इंसिया , टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणियों का पूर्ण 
रुपया निक्षेप मादि जमा कराने का प्रबन्ध करें । यदि विशेष परि . विवरण देते हुए एक अग्रेषण पन्न होना चाहिए : - - 
स्थितियों के कारण माल की डिलीवरी मौजे मी मामाशुल्क और पसन 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
अधिकारियों से मूल प्रोत लदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली गई 

यिन मंत्रालय , ( मार्थिक कार्य विभाग ) , 
हो ता डिलीवरी लेने से पूर्व हो निक्षेप किए जाने चाहिए । यिदेशी 

इंडियन ऑयल भवन, यां तल ( बी० विग ) , 
राष्ट्रिकों पर। वो गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही 

जनपण , नई दिल्ली- 110001 
सम्बस बीजक भुगतान के लिए अनुमोदिन हो जाएं, निक्षेप कर लिए 
जाएं । निक्षेप जन्वी हो और ठीक से न करने पर लाइसेस की शर्तों 

( 5 ) जिन मामलों में तुल्य रुपया कार मंतित सार्वजनकि सूचना 
में यथाउल्लिखित प्रविश्यक कार्यवाही की जा सकती है । 

दिनांक 21- 10- 68 में यथा उल्लिखिन दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना 

है उसको सूचनाएं उपर्युषस पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों 
2 . पायातक के बैंकर . . . . . 

में जमा किए गए, तुल्य रूपये चुकाये गए व्याण को राशि ओर यह अवधि 
( 1 ) यह प्राधिकार पत्र मेम केष्टि के अनर्गत प्रयासों को शामित 

जिसके लिए व्याज गिना गया है, का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजनो 
करने वाली संबंधित लाइसेंस शर्तों के तहत जारी किया गया है । लाइसेंस 

चाहिए । 
शतों और संबंधित साजनिक सूचनाओं को देखें और प्रायानाविवेशो 
भुगतान करते समय उचित कार्रवाही करें । 

( 6 ) जांघ के बैंक प्रभार और विदेशी समरको , के बैंकरों के प्रभार , 

यदि कोई हों , तो थे भारतीय बैंक ओर धैक ऑफ इंडिया, टोकियों के 
( 2 ) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया , टोकियो बीप साधे तय किए जाने चाहिए । 
धि से यस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरफ की येन भुगतान के 
बराबर रुपए जमा करने की व्यवस्था बार । संभर को को जुकाई गई धन 

( 1) विदेणो मुद्रा के प्राधिकृत होना के रूप में बैंक के कर्ता एवं 

जिम्मेदारियां की भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों में विनिर्दिष्ट 
राशि के बराबर रुपए को गणना सजनकि सूचना मं० - पाई टा मो 
( पी एन )176, दिनांक 17- 1- 76 भोर 113--प्राई टो मो ( पा एन )। 

किया गया है । इस मबघ में 18- 6- 1977 के ए . डो परिपन म । 
88- 89, दिनांक 6- 4-89 या अन्य ऐमी हो मा जनिक मूचना को ममय 

फी और विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है । 
समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशा मभरकों को भुगतान करने 

3 . भारतीय दूतावाम, टोकियो । 
की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन को निणिचन वर पर का आएगी । 
प्रथम 10 दिनों के लिए, 12 % वार्षिक दर से और उससे अधिक अवधि 

4 . अपर सचिव , जापान अन भाग, वित मंत्रालय, प्रार्थिक कार्य 
के लिए 18 % वार्षिक द . से ज्याम गो फि संभक को भुगतान का 

यिभाग, नई दिल्ली को पाई. डी ० म० . . . . . . . 
तारोन)बैंक ऑफ इंडिया को प्रतिपूर्ति को नारीख और जिम तारीख को 

विनाक . . . . .. . . . . . . . . • के संदर्भ में । 
समतुल्य रूपयों भार मरकार के लयां में जमा किया जाए उन की 

(ोला अधिकारा ) 
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MINISTRY OF COMMERCE 

( Import Trade Control) 
PUBLIC NOTICE : NO . 220 }ITCOIN ? 190 .93 . 

New Delhi, the 13th March , 1992 
Subject — Licensing conditions for import of Audio 

Visual equipment for J.NU , and services necessary 
for the transportation of the equipments to ports in 
India from Japan under Japanese Cultural Grant 
Aid for 1991- 92 of Yen 45 million (Yen 45,000,000 ) 

regarding 
F . No. IPC23 (88) 90 . 93 .-- - The terms and conditions covern 
ing import of Audio - Visual equipment for J.NU, and services 
necessary for the transportation of the equipments to ports in 
India from Japan under Japanes , Cultural Grant Aid for 
1991- 92 of Yen 45 Million , are contained in the Appendix 
to this Public Notice and are notified for information . 
D . R . MEHTA . Chief Controller of Imports and 

Exports . 


I ( viii ) The purchase contract should be entered into only 
with the Japanese nationals or Japanese juridical persons con 
trolled by Japanese nationals. A certificate ( in duplicate ) 
showing the eligibility of the supplier should be added to 
each contact. 
Section II The following provisioa should be specifically 

incorporated in the supply contract. 
SI ( i) The contract is arranged in accordance with the 
Agreement dated the 9th December , 1991 between the Gov 
ernments of India and Japan concerning the Grant- Aid cf 
Yen 45 million for ( 1991- 92 ) and will be subject to the 
approval of both the Governments. 

II ( ii) Payments to the suppliers shall be made through 
an " Authorisation to Pay ” (AP) which will be issued by 
the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance , 
Deaprtment of Economic Afiairs , Janpath Bhavan , Vth Floor, 
( B Wing ) , Jappath . New Deihi-110001 in favour of the 
Bank of India , Tokyo under the Japanese Grant Aid for 
1991- 92 . 

II (iii) The Japanese suppliers agree to furnish such in 
formation and documents as may be required by the Govern . 
ment of India on the one hand and the Government of Japan 
on the other . 

II (iv ) The Japanese supplier agree to make shipping 
arrangements in consultation with the Embassy of India , 
Tokyo and that for this purpose he would keep the Sonbassy 
of India , Tokyo informed of the delivery schedule of the 
goods involved and notify the Embassy of India , at least six 
weeks in advance of the shipping required so that suitable 
arrangements should be made , In exceptional cares, where the 
importer rcuire it this period of notice may be reduced . The 
Japanese supplier should also agree to send a cable advice 
to the importer after each shipment giving the necessary de 
tails and a cony thereof should be sent 10 he Embassy of 
India . Tokyo . 
Secoin III Contract. Approval by Governments of India 

and Japan . 


APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE 
Public Notice No . 280ITC (PN ) 90 _ - 63 , dated 13. 3. 92 


Licensing conditions for import of Audio - Visual equip 

ment for J. N .U . and services necessary for the 
transportation of the equipmeats to ports in India 
from Japan under Japanese Cultural Grant, and 
Aid for 1991-92 of 45 Yer Million 
( Yen 45.000, 000 ) . 


Section I General Conditions 


I (i ) The Japanese Grant Aid for ( 1991- 92 of Yen 45 
million is intended to be used for financing payments to 
Japanese Suppliers for import of Audio Visual cquipment 
and services necessary for the transportation charcof to 
ports in India , by the J. N . O . 


I ( ii ) The import licences should be issued for an aoga. 
gate amount not exceeding Yen 49. 5 million (CIF ) ia 
favour of the importer , and should bear the superscription 
" Yen 45 million Japanese Grant Aid for 1991. 92 " . The 
licence code for the first ansi second suſlix will be " SIIN " . 
But no import licence is required for items covered under 
0 . G . L . 


III ( i) As coon as the orders are finalised , the importer 
should forward to the Under Secretary ( Jap . ) , Depatnjent of 
Economic Affairs, Ministry of Finance North Block , New 
Delhi 6 copies of the contract duly signed by both parties or 
purchase orders by the Indian importer placed on the 
Japanese supplier suprored by order of confirmation in writ 
ing by the Japanese supplier or their photo copies complete in 
all respects together with two copies of the " Request for issue 
of AP ” in the form at Annex I. The above procedure will 
also apply to all contract amendments causing essential midi 
ications to the contests of contracts in is price . 

III (ii ) The Ministry of Finance (DEA ) Janan Section 
will arrange to send two copies of the contract to the Govern 
ment of Japan for their approval for financing under the 
Japanese Grant Aid for 1991- 92 of Yen 45 gullion , and one 
set of the documents mentioned in ( i) above will also be 
sent to the CAA & A and the Einbassy of India in Tokyo 
simultaneously . 


I ( iii) No remittance of foreign exchange will be por 
mitted against the import licence , except bank charges to the 
Bank of India , Tokyo which may be remitted through normal 
hapking channels , payment towards Indian Agente Comimais 
sion , if any , should be snade in Indian rupees to the agent": 
in India . Such payments , however , will forn part of the 
licence value and will, thereof, be charged to the licence . 


I (iv ) The equipment should be procured only from 
Japan under this Grant Aid 31- 3 - 92 . 

1( v ) The import licences will be issued on CIF basis with 
validity upto . 


( vi) The contract should provide for payment on cash 
basis i.e . on presentation of shipping documents by the 
Japanese suppliers to the Bank of India , Tokyo . It should 
also provide for the period of delivery as follows ----- 


TII (ii) On receipt of the contract approval from the Gov . 
ernment of Japan , the Japan Section of the Department of 
Economic Affairs . Ministry of Pinance , North Block will 
inform the Controler of Aid Accounts & Audit, Derariment 
of Economic Affairs , Ministry of Finance , Janpath bhavan , 
Vth Floor, B -Wing, Janpare . New Delhi- 110001 of the same 
who will issue an Authorisation 10 Pay (AP ) to the Bank 
of India , Tokyo in the form of Annexure IT for making pay . 
men to the Japanese supplier, Copies of the AP will be en 
dorced to the Forbassy of India , Tokyo , the importer, Im 
porter s Bank in India and Japan Section Department of 
Economic Affairs , Ministry of Finance . 


" delivery to be completed by 15 - 3.92 " . 


I ( vii ) The contract value (FOR or C & F basis only ) 
should be expressed in Yen ( fraction of Yon should be 
omitted ) and should cxclude Indian Agent s Commission , i 
any . In no circumstances the contract value should be ex 
pressed in any other currency . The FOB cost and freight 
amount should be shown separately but it should be clarified 
in the contract itself whether the freight will be payable on 
actual basis or whether the freight charges indicated therein 
would be the amount amount payable irrespective of the 
actual charges 


III ( iv ) On receipt of the Authorisation to pay (AP ) the 
Bank of India , Tokio Will itinate the fact of this receipt to 
the Japanese supplier under intimation to the Government 
of Japan , Embassy of India , Tokyo , the importers Bank in 
Indri and the CAA & A . 


UT ( v ) The Japanece supplier shall , after eiecuing ship 
ment present through his bankers the documents specitied in 


471 - 17 
- - - - - -- - - -- - - - - - -- -- - -- -- - -- - - -- - - - -- - - - - -- - - - 
thi Pu tie BOI, Tokyo . If the documents are found to 
be niz order , the Bank of lidir , Tokyo will release the amount 
specities in tlıç documents to the Jurmere supplier through 
his hagkers . 


III ( vi ) Banking charges payalile to the Bank of India , 
Tokyo for arranging the payment to the Supancse vipplict 
shull be settled by the convçiral impoiler s bank in many 
TC1jtk cs to tlc BỞI , “Tuy tl (119 ) to 1-31 111 .11! 
channel without affecting the Government of India s act . 


T 177 : , 01 -TTTTTT 
E -JA - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - -- -- - ----- -- _ - - - : -- 

ut SCIVIL S chary Within seven days after SIL ) a demand 
is tudte by the ( overnment. While filling in the yarious 
Ciumas Til De U lun it should be ensured by the lm 

Uller liver bikers that the information prescribed in Pub 
Jic Nurice ide , 10 - 11C (IN ), 16 dated 12 - 10 - 1970 18 vuri 
ufy indulcd in the coluna " full particulars of remittances 

til utvity v ly ) vi the unad1017 The following pull 
wiary would liljally be furnished in the Ircasury Chal 
Horst : 
Wall Ministry of Finance All ( Authorisation to Pay ) 

No , and Date 
( b ) mount of Yen Currency in respect of which 

deposits are to be madt ( ogether with rate of 
( 17 ) crsion adopted . 


( c ) iSoldad ut payment to the Japanese supplier. 
(u ) i he amount of interest paid and the period for 

Which it hus been calculated . 
( e ) Total amount deposited . 

( 117101CL is to be calculated for the period from 
the ute of payment to the jupanese supplier uptu 
akal diclusive of the date of deposit of rupee equi 
Vardents into Government Account). 


Thereafter ile Treasury Challans cvidencing the rupee depo 
sit should be sent by legis .cred post to the CAA & A indicat 
ing icerutku to the AP icd by hun and also caclosing 
L ! TTES I I ce and shipping documents , 


Ne !c : 110portes Bank in Iodia should cnsure that the 

ruuce deposits are invariably made within 10 days 
of the icceipt of the advice of payment und nicyuti 
ulile shipping documents from tho Bank of India , 
Tukyu that the CAAQA , Ministry of Fiounce 
(DIA ), Ni: w Delhi is intormcd inmediately there 
aftcr. 


Section ] V . Responsibility for rupee sleposit . 
IV (i ) The Original puriable shipping documents will lic 
invariably forwarded by the Bank of India , Tolyo , to the 
concerned imporler s hao ill India which would he e branclı 
of the Sate Bank of Indlit or any of the nationailed tanks 
as mentioned in ( O ) in Annexure- I who should rciced these 
negotiable . ct of documents to the importer concerned only 
after ensuring that the upce cquivalent of the Yon Payments 
Diale (o the Japanese surplier alongwith interest 
changes thercon calculated at the rate of 1346 per umnuni fur 
the first thirty days and at 18 % for the period in excess 
thereof recokoned from the date of payinent by the Bank of 
India , Tokyo to the Japanese supplier to the cute of actual 
fupec deposit, is depositecl into Governient of India a . conut 
in terms of the Public Notice No. 31- - - ITC /PN ) 83 dated 
10 - 8 -83 and No. 35 ITC (PN ) X3 dated 26 - 8 -83 . The interest 
is payable for hoth the drys i. e . the day on which payment 
is made to the Japanese suplier and also the day on which 
rupee Jeposit is made into Go . eument account vide public 
Nutice No. 74 - IICPN ) 174 date . 31 - 3 - 197.1 :I Madified under 
Public Novice No. N1. 103 -ITCPN176 dated 12 - 10 - 76 , In terus 
of Public Notice No. 230 - 17 - ITC ( PN ) , 85 - 88 It, 20 - 7 -87 , the 
Turce deposits to he made hy the importer s is to be rounded 
oft to the nearest ripec. The cxchange rate to he adopted fir 
computing the supeo cquivalent of the Yen payment will lic 
the prevailing composite ric of exchance as Inid clown in 
( CISF Public Notico No . 8-i7CPN ) [ 76 dated 17- 1 - 1976 
ant No . 113 -ITC ( PN ) 88 -91 dc116- . 89 or as my 150 
Iletifical by Government from time to time through pullis 
Notices of tho CCI& T or through Exchange conllo circulaire 
of the Reserve Bank of India . Any change in this regard us 
also in regard to the rate of interest will ho notifica as 2017 
when necessary . It will be the resnysibility of the Indian 
bank concerned to ensure that the amounts due le correcily 
deposited into Government Account befor the loporis doll 
incnts are handed over lo the importor . The importer should 
also ensure that the amounts due are correctly crosired into 
Govoi ndent account before taking delivery of the documents 
from their banhers . It is the responsibility of the importer 
to ensure that the amounts due are correctly deposited into 
de Government account promptly even when they ohtain 
delivery of the foods from the custom authorilies without 
Original shipping documents cnder exceptional circunstinis. 
In case the importer fails to depoil the amounts due 10 
Government before taking delivery of the foods , the issue 
ur further " A " to luim iary he store . 7 ) Head of 
Account to which the aobve rurce deposits should be credite 
is K -deposits and Advances 8443- Civil Deposits it heating 
interest, deposits for purcha es etc . abroad - purchase uniter 
Grant Aid from the Government of Jap :111 for 1991- 92 Grant 
for purchase of onio - visual cguioniut eivice is 11 ry 
to the Transposition those of to ports of India by J . 

NU . 


IV ( iv ) The cullerned lank in India should also endorse 
lhin muunt of rupee deposits on ile exchange control copy 
of the licence and send the icquisile " S " loim to the Re 
CIVC Pani v India , Aombay, 
Sursion V : Miscell: icons provisions 
V !: Reports on the utilisation of the Grant Aid 

The in molters should make separate arrangements to as 
certain the mounts and dates of payrıcats made to the 
Surplur . l ute or delayed i cccipit of shipping, documçnts etc . 
by the innoci Bunkers will not be acceptable as a reason 
to waiver ol parual or full amount of the interest duc 

110 rupice cliposits . 

Tire importer should send a monthly report after the AIP 
Hus beun 180 d leguding shipments and payments made 
these gunst and about the balance left, tu tic Controller 
oi Aid fccunits and Audit , Department of Economic 
Manis s , M istry of l inance , Jaspash Bhuvan , Vih Floor , 
( B3 Vingi, Jinpatlı, New Delhi- 110001. 


IV ( ii ) The ano11111 Jeferred to above should be deposited 
in cilth to the credit of thic Government cither in the Rc 
serve Bank of Indir , New Delhi indicating Code No . 
51700001004 (!!! th licht corner of dir ( halliin on 
in thr State Bank of India , Tis Hazari, Delhi or if this is 
not possible , should be remitted by locans of a demand 

mitt obtained from any branch of the State Bank of India , 
bir its stilsidiaries, os sny one of the Nationalised Binks 
Drawer druwn on an made mavahle to the State Bank of 
India . This Hazari Brunch . Delhi 6 roweo and pave ! ) for: 
credit to Governinent account al contemnital in publi 
Tilice No . 103-1ACON ) 76 data ? 2 - ! (9- 1976 , 


V ( 11 ) the importer should apprisc the supplier of any 
Special provisions in the import ot goods under this grunt 
Aid xh Bay ilfluct the suppliers in carrying out the 
tansaction , 
Vin Dimalitos 

It should be underston that the Government of India 
Will 1701 170urtule Wy responsibility for dispute , tº any thit 
may arise hoiv. cen the importer and the suppliers . The 
Votions to iu tullilled by the supplier before mavinent hy 
1 :19 Bank of India , Tokyo must he clearly spelt out by the 
113750cc ir A1XC- under " Ternis of Payment" . Provi 
L un dealing with a settlement of disputes be includin 
11., Ouvion pof contract, 
Vliv ) Istuie netructions 

The impurier shall promptly comply with any directions, 
111 " ructive is onders issued by the Government of India 
from time to tinc tegarding any und all matters arising 
diom (v tertaining to the inports and for meeting all obli 
Pation , under the Grant Aid for 1991 - 92 from Japan , 


IV ( 1 ) The concerned bank in India shall also furnishi 
such additional deposit in the same manner stipulated oheve 
as muy ho requested by the Gurument of Indi on ccount 
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V (v ) Breach or violation 

to the foreign supplier in the manner and at the 

rato prescribed by Government. The deposits will 
Any breach or violation of conditions set forth in the 

be made promptly before taking delivery of each 
above clauses will result in appropriate action under the 

consignment of the goods (material imported ) . In 
Imports and Exports ( Control) Act. 

case of payments for services of foreign nationals, 

the deposits will be made as soon as the relevant 
V List of Annexures : 

invoices of the foreign guppliers are approved by us 

and the payments made to suppliers. 
Annexurç I :- Request for issue of A |P 
Annexure 11: -- Form of A [P . 

Yours faithfully, 


ANNEXURE -I 


REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO 


PAY 


ANNEXURE - IL 
Authorisation to pay No. 

Government of India 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

New Delhi, the 


To 


To 


The Controller of Aid Accoun s and Audit, 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs, 
B Wing, Vth Floor, 
Janpath Bhavan , Janpath , 

New Delhii. 
Subject : - Import of audio - visual equipment and Services 

necessary for thọ transportation of the equipments 
to ports in India from Japan under the Japanese 
Grant Aid of Yen 45 million for 1991- 92 for the 
Extension of J. N . U . Project. 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 
Tokyo (Japan ). 


Sir . 


Subject : - - Iniport of audio - visual equipment & services neces 

sary for tho transportation of the equipment to 
ports in India from Japan under Japanese Grant 
Aid of Yen 45 million , for 1991- 92 Issue of Authu 
risation to Pay . 


Dear Sirs, 


In accordunce with the terms and conditions of the agree 
ment dated 9th December, 1991 entered into with your Bank, 
you are hereby authorised to pay an amount not exceeding 
Yen 

to M /s . 
as per details given in the appendix . 


2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this 
Authorisation to Pay ( A / P ) and endorse a copy of this advice 
to the Government of Japan , Importers Bank , Embassy of 
India , Tokyo and this Ministry . 


3 . Payments to the suppliers in terms of the A / P may 
be made on the basis of shipping documents as indicated 
in the appendix . 


In connection with the import of audio - visual equipment 
and services necessary for its transportation of the Equipment 
from Japan under the above mentioned Grant Aid , we fur 
nish the following particulars to enable you to issue the 
A / P to the BO . I., Tokyo in favour of the Japanesc, supplier 
concerned : 

(a ) Name and address of Indian importer. 
(b ) Number. Date and value of the import license and 

date upto which it is valid , 
( c ) Method of procurement whether it is based on direct 

purchase or limited open tendering in which case 
it should be indicated whether the contract has been 
awarded on the basis of technically suitablc offer 

with reasons, if any. 
( d ) Bricf description of the goods. 
(e ) Origin of the goods. 
(f) Gross C & F vallie of contract ( in Yen ). 
(g ) Amount of Indian agents commission ( in yen ), if 

any, payable in Indian Rupees. 
( 1 ) Net C & F value ( in Yen ) for which the AļP is re 

quired . 
(i) Number and date of the contract with Japanese 

suppliers. 
(1) Name and address of the Jaranese supplier . 
( k ) Payments terms and probablc dates on which pay 

ments under the contract will fall duc. 
(I) Expected date of completion of deliverics . 1 
( m ) Documents to be presented at the time of payment 

to Bank of India , Tokyo ( indicating No. of sets 

of each and their disposal). 
in ) Shipment instructions (indicule if transhipment / part 

Shirnient permited or not pernitted ). 
( 0 ) Name and address of the Importer s bank in India , 
(p ; Who will hear the banking charges of the BOI.. 

Tokyo - importer or supplier , please spocity . 


4 . On making payments to the foreign muppliers, 
you should send to 

to 
(Name an daddress of importers Banker ) the original shipp 
ing documents ( negotiable as well as additional completo set 
of the documents and a copy of the debit advice for the 
payments made to the supplier including the down payment 
if any. 

5 . Banking charges including charges for handling decu 
ment and charges of overseas suppliers , Bankers if any , pay 
able to you by the importers , will be settled directly by the 
importer s bank , 


6 . As and when any payment is made by you on the 
hasis of shipping documents presented by the Japanese sup 
plier , und advice in the prescribed from should be sent to 
this Ministry and the importers bank . 

7 . No apicndment to this A / P may he advised in the 
absence of a specific authority from this Ministry . 


8. This A / P will remain valid urto 


9 . Plcasc quote the numler given at the top of this autho 
risation 10 puy in all correspondçjice relating to the contract 
and also in he advices showing payment. 


Yours faithfully , 


19 ) Unilertaking by the importer : 

We hereby undertake to make full and correct depo 
sit of the turec equivalent etc ., of the payment mad : 


Accounts Officer 


III - 


11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - - - 


- - -- = 
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Copy forwarded to : 

1. Importer 


with reference to their letter No. 


glated 
They are requested to arrange 10 deposit 
through their bankers, the rupec deposits etc . at the prescrib 
ed rate and manner befure taking delivery of the negotiable 
documents from the bankers, In case due to exceptional cir 
cumstances delivery of goods is obtained directly from the 
Customs and Port Authorities without furnishing the original 
shipping ducuments , the deposits should be made before 
taking the delivery . In the case of payments for services 
rendered by foreign nationals, the deposits should be made 
as soon as the relevant invoices are approved for payment, 
Failure to make the deposits promptly and correctly may 
entail action as mentioned in the licensing conditions. 


( iii ) These amounts shouki be deposited either with RBI 

New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the 
light hand corner of the Challan or in the S . B . I., 
Tis Hazari, Delhi or remitted by means of Demand 
Draft obtained by them from any Branch of the 
SBI of its subsidiaries or any one of the Nationalised 
Banks (Drawer ) drawn on and made payable to 
the S . B . I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee ). 
to this connection their attention is also invited to 
the provisions of the Public Notice, No. 103- ITC 
(PN ) / 76 , dated 12- 10 - 1976 . The head of account 
to be credited is K -Deposits and Advances - 8443 
Civil Deposits , Deposit not bearing interest Deposit 
for purchases etc . abroad - purchases under grant aid 
from Government of Japan for 1991- 92 under de 
tajled head " Yen 45 million grant aid for purchases 
of equipment /services by 


2 . Importers Banker 


(0) This authorisation to pay is issued under the relevant 

licensing conditions governing the imports under Yen 
grants. The licensing conditions and connected pub 
lic notice / order etc . may be referred to and appl o 
priate action taken concerning the import / foreign 
payinents. 


(IV ) One copy of the challan in original, in cases where 

the rupee equivalents are credited in cash at the 
RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as 
prescribed in Public Notice No. 132 - ITC (PN ) 771, 
daled 5 - 10 - 1971, should be sent by them to the 
uddiess given below alongwith a forwarding letter 
giving full details of the advice gotos seccived from 
the Bank of India , Tokyo Branch . 


The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry 

of Finance (Deptt. of Economic Affairs) , Janpath 
Bhavan , Vth Floor, ( B -Wing), Janpath , New Delhi 
11110101. 


( v ) In cases where the rupee equivalents are remitted 

by means of demand drafts as laid down in the 
Public Noticc dated 24 - 10 - 1968 mentioned above , 
intimations thereof should be sent to the address 
given alwve. In all cases , full particulars of the 
rupee equivalents deposited alongwith the amount of 
interest paid and the period for which interest has 
leon calculated should be furnished to this Depart 
ment . 


( ii) They are requested to arrange to deposit the rupec 

ccuivalent of the Yen payment to the Japanese 
supplier on receipt of the document from the Bank 
of Indin Tokyo Branch . The rupee equivalent of 
aniuunt disbursed to the suppliers will have to be 
calculated by applying the composite rate of conver 
sion as prevailing on the date of payment to Japanese 
suppliers in accordance with the Public Notice No . 
H - ITC (PN ) / 76 , dated 17 - 1 - 76 , and 113- ITC (PN ) / 88 
89 , dated 6 - 4 -89 original such other Public Notices 
ay may be issued from time to time interest @ 12 % 
per annum for the first thirty days and at the rate 
of 18 % per annum for the period excess thereof 
reckoned for the period between the date of pay 
mçnt to the supplier and ihe dato op which the 
rurce equivalent urc doposited into the Government 
account is required to be deposited into the Gov 
ernment of India s account in teons of public notices 
No 31- ITC (PN1/ 83 , dated 10 - 8 - 83 and No, 35 / ITC 
(PN ) /83, dated 26 - 8 - 83. The interest is payable 
for both the days i.e . the day on which payment 
is inade to the Japanese supplier and also the date 
on which rupee deposit is made into the Goverament 
account (any change in this rate will be notified if 
and when made ). In terms of Public Notice No , 
230 - ITC ( PN ) /85- 88 dated 20 - 7 - 87 the rupee deposits 
to be made by the imhorters is to be rounded off 
to the nearest rupee. It should be ensured that 
thcre descsit TC made before the original set of 
iniporr negotiable documents are handed over to the 
importer for Customs Clearance . 


( v1) The banking charges , of the Bank of India , Tokyo 

Branch , including charges of the overscas suppliers 
bankers, if any , should be settled directly between 
the Indian Bank and the B . O . I., Tokyo . 


(vii) The Bank s duties and responsibilities as authorised 

dealer in foreign exchange are prescribed in various 
A . D . circulars of the R . B . I, specific reference in 
this regard is invited to A . D . Circular No. 22 , dated 
18 - 6 - 1977 . 


3 . Embassy of India , Tokyo , 


4. The Under Secretary (Japan Section ), Ministry of 
Finanice, Department of Economic Affairs, New Delhi with 
reference 10 I. D . No. 

dated 


Accounts Officer 


700 GI/92 
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